i हर जिला का ह ह रिहा हा ते ह इस पर की व्याख्या में अब तक आप लोगों को ये बताया
गया श्याम सुन्दर आसमान है प्रत्येक आत्मा जादू सुंदर का देह है और जैसे आपका
प्राप्त देह आपकी भी अर्थात आपका बी वी, सर्विस करता है आपका को सुख देने के लिए
संकल्प से लेकर क्रियाएं तक करता है उसी प्रकार श्याम सुंदर का दे अर्थात आमादी
श्याम सुंदर का लि टिन इस आत्मा ने अनाधिकाल से देह को आत्मा बन लिया अर्थात आत्मा
को दे ही नहीं माना बेरवाल लिया इस भ्रम के कारण देने सम्बन्धी विषयों में अर्थात
संसार के पदार्थों को विषय बनाकर हिंदियों के सुखों में लिप्त हो गया है और ये सब
नलदयुवोऐसी चला रहा है अगर कभी सौभाग्य से कोई भी स्वस्थ गुरु को जान ले अर्थात
मैं श्याम सुंदर का ये किंग कर रियलाइज करे विश्वास पूर्वक माने तो फिर श्याम की
प्राप्त किये कुछ ही देर में कुछ भी साधना की बताया गया कि श्याम सुन्दर को अपना
मानने वाला कौन है उनसे प्यार करने वाला कौन है उनकी सरदगतीमिशनेवाला कौन है जो की
आतमा को करता है और वे बना जाता हमारे संसार में भी कैसे बना जाएगा अगर हमारे
संसार में भी कोर्ट ने शुद्ध हो जाए कि अमुक अपराध करने की मंशा नहीं थी किन्तु
एक्सिडेंटल हो गया तो कोर्ट उस मुल को हम का रहे थे ठीक साइड से से स्ट्रीट भी
ब्रेक ठीक था अब 1 आदमी राम साइड में आकर दबरदस्ती मेरी कार के आगे गिर पड़ा मर गया
ठीक है मेरी कार लेकिन मेरी बारी की वनिषा उसने मुझे छोड़ा मारा मैंने भूसा नारा
उसके पेट में 1 घुसे में बड़े डिवस में घुसा था लेकिन वो ऐसी जगह डर लगा की यानि
बुनियादी गवरमेंट में भी अपराध की परिभाषा है परसा और ईश्वर ही है इंद्रियों का
लिखा ही नहीं जाता अगर इंद्रियों का बचत लिखा जाता तो हम लोगो को 1 भगवत प्राप्ति
नहीं अनंत भगवत प्राप्ति हो गयी होती है इतनी बार हम लोग भगवान का नाम देखते कितनी
बार हम संतो के चरणों में सर झुका के कितनी बार हम भगवान के अवतारों को देख के
अनंत बार भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए 1 बार का लेकिन हमने सदा सर्वदा फिजिकल दिल
किया सारी यान दिया दान नाम दिया सर को झुका दिया दंवत लेट गए अन्दर अर्थात कोई और
मशीन है जिसको सरना होता है जिसको रिलाय करना है मैं श्याम सुन्दर का दास ने आत्मा
को नहीं करना है जो की आत्मा को कुछ करती है अगर आत्मा को करना होता तो ये बुरे
दिन को आत्मा गजेट देखी है कितना जैसे आपकी आँख में कोई चीज देखा उसकी रिपोर्ट मन
के पास भेजा मन को अच्छा लगा मन ने बुद्धी के पास भेजा बुद्धी भी नहीं समझ पाई तो
हाथ का बोली ये हमारी ईद नहीं है और चिल्ला दिखाओ ये इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड में
अनंत जन्मों में अनलकशानानहमलोगो ने देखा सुना मूंगा रस लिया स्पर्श किया जना
जजमेंट दिया यह मेरी चीज नहीं है क्या है तुम्हारे जी में नहीं बताऊंगी लेकिन जब
मेरी चीज मिल जाएगी तो मैं मिल गई मिल गयी तुम लोग छुट्टी सारी जाओ आराम सो और जब
तक तू मेरी वस्तु मुझे नहीं मिलेगी यानि आत्मा की आत्मा त्मरमात्मामें मिलेगा तब
तक गोल भर में 1 को छुटी सकता है नहीं परिक्षण ही होगी न कोई रिजायन कर सकता है और
न कोई बात कर सकता है करता केवल है की परिभाषा में बताई थी मन बुद्धि का अथवा मन
बुद्धि अथवा केवल मन ही दीजिये ऐसी कोई 1 मशीन है सारा कुछ उस प्रवेश करता है बंधन
को सुख दुख जितना कुछ भी हैं आपका लक्ष्य या साधन साध्य सबवनपंदूभरम ये मन बड़ा
लक्षण है जब तक आप टीम शरीरों को नलालाएगेयेमं आप का पीछा नहीं छोड़े आप लोगो ने
सुना होगा टीम शरीर होते है कुल शरीर सुख शरीर कारण शरीर के 3 बंधन है प्रत्ये युग
के साथ जो 3 शरीर से परे चला गया वो हो गया मुक्त हो गया इन शब्दों के तो स्थूल
शरीर सुख का शरीर थोड़ा समझ ली को फुल शरीर तो आप जानते ही है जो आप का शरीर इस में
हाथ ना का न ले ये 5 छे का शरीर जो आपका हाल का है इससे फuलशरीरएसूपशरीर होता है
सूप पर शरीर ही सबसे बड गान शरीर 18 तकको ऐसी बना है उसमें 18 और फुल शरीर में फुल
शरीर में पृथ्वी, जल्द, पुल, पर और शरीर में 18 5 प्राण 5 ज्ञानेंद्रीय 5
कर्मेंद्री मन बुद्धि अहंकार 5 प्राण आप जानते ही होंगे प्राण अपान समाज और पंच
ज्ञान इंद्री आपका नासिका और पंच करने भी आप हाथ पैर वगैरह और मन बुद्धि अहंकार ये
जो 5, 5, 10, 5 पंद्रह है सूप शरीर और आपको मालूम होना चाहिए की ये सूप शरीर मरने
के बाद भी साथ जाएगा पीछा नहीं छोड़ेगा आप इन्द्र बन कर जाए आप जहाँ जहाँ जायेंगे
ये 18 तकतों से बना सूप शरीर आपकी यात्रा के साथ सम्भव हो होगा और ये तब तक सब तक
रहेगा जब तक इस सूप शरीर ऐसी आप पड़े अर्थात या तो ज्ञान बार के द्वारा इसकी भस्म
कर दीजिये या तो भक्ति योग के द्वारा इनको दिब्द कर दीजिए वरना ऐसी बीमारी है जो
मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती आप लोगो का जनमन परेशान होता है सार तो आप लोग
कहते हैं आज है यह छुट्टी उठती नहीं मिलेगी क्यूँ परेशान फूल जाने में क्या बजा
रहा है परेशानी तो भीतर ऐसी हो रही है मन ऐसी हो रही सुख दुख की बिल्ली को होती है
तुम जो दुखी है आपका उसी के कारण रक्षा शरीर छोड़ दे तो अच्छा तो शरीर छोड़ 2 का
दूसरा शरीर मिलेगा बड़ी बीमारी होगी ही है वही ग्यानी िया है वहीं बुद्धी है सब
इन्हें वही रहेंगी ये हुआ सूप शरीर और 1 होता है कारण शरीर कारण शरीर को समझना बड़ा
की है वैसे आप लोग मोटे तार को समझ लीजिये बाहरात्मक शरीर जिसमे बाधना मात्र हो सब
वाहिशों का केंद्र है वो जैसे बीज होता है तो बीज में डाल भी है पटना भी है है फूल
भी है सब कुछ है चीज में लेकिन बीज को देखने पर आप क्या कहेंगे इसे कितनी बड़ी गाली
दी सौ लम्बी 50 गाने वाह क्या बढ़िया बात छोटा था तो है जिसमें सौ सौ फुट लम्बी 50
दाने क्या आप मिटटी में जो मिट्टी में डाला हो गया बीज में सारी चीजें भरी थी तभी
तो निकली केवल मिट्टी से नहीं निकलती मिट्टी पर 1 साधन हैं जिन की जेब वस्तु है
बीज उसी प्रकार बीज रूप है कारण शरीर बाहर 3 सभी हमारे लिए परेशानी के वाइट बने
हुए है इन तीनों से पार हो जाए बस गंथ हो जाए हो जाए 1 आनंद ऐसा होता है वो भी
खतरनाक होता है समझे रहिएगा 1 आनंद भी खतरनाक होता है उसको आनंद में पोस्ट है वो
भी मिला रही है आप लोगों बहुत है लेकिन जब कभी मिलेगा तो सावधान रहिएगा नंद में,
पोस्ट के चक्कर में पढ़ रहे है 5 कोष होते हैं पन्न में हो उससे आगे जाओगे कृपाण
में को दूसरा उसके आगे जाओगे तो मनो में को तीसरा उसके आगे या गे जो विज्ञान में
पोस्ट चौथा और सबके आगे पहुँच क्या होगे पोस्ट को भी होगे तब परमाणु विचरण हो रहा
है अभी तो इसी एरिया में है थोड़ा समझ लीजिये पर कोटों को 1 फुल शरीर है आपका हाँ
फूल शरीर जो आप लिए घूम रहे हैं ये कला यानि खाते है तो ये शरीर सदर रहा है को
खाना बंद कर देंगे शरीर की क्रिया बंद हो जाए ये शरीर इस प्रकार इसमें जान को सब
क्या है तो शरीर चले जो चीज नहीं देंगे वो करेगी हम को नहीं दिया आप लोगो ने इसलिए
हम नुकसान करेंगे शरीर का तो आप भी और कोई चीज नहीं देंगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा
ये कोष है इसी लिए मैंने आपको बताया अन्न का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर जब तक
अंदमेंकोशकोआप ना मी जायेंगे तब तक आपको खाने पीने में भी प्रवेश करना चाहिए
तामसीखानालखाएराज खाइए मिल्क मसाले दुनिया भर के चौक खराब खाते इससे बिगड़ता है
बनता है जोगी बनता है और उसका कुप्रभाव ईश्वर, साधना पर पड़ता है इसके आगे के लिए
दूसरा है प्राण को प्राण के कोष में 5 प्राण में 5 करने लिए 5 प्राण 5 करने लिए
इनके पिक्चर का बनता है धन और 5 दाने 1 मं इनके पिक्चर का बनता है मनोमयकुरऔरपांच
ध्यान दिए 1 बुद्धि इसका बनता है विज्ञान दयपुर और ये काम चली ये सबसे सुख है छोटा
छोटा आईटी आपको लगताता होगा जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो कुछ समय नदियों का
कोई वक्त महसूस करते हैं न मन का न बुद्धी का अवस्था को समझ लीजिये ये कारण शरीर
की अवस्था है उसको भी उसको ने से जो मिलेगा या में पोस् उसकी छोटी सी आप को मिलती
है कब गहरी नींद में ले जब आप जाग्रत अवस्था से और नींद में घुसते है उस समय ध्यान
दीजिये जैसे कि हाथ फैलाया, नेचुरल, टी, सी, सख्त, सोने का अपना अपना तरीका है
अपने नेचुरल तरीके से हाथ पैर फायदा के जब आप सोने जाते हैं 2 जाम, 2 जान, 2 जान,
2 जा और ये हो गया ये जो अंतिम क्षण है जागरत ये तुरियावस्था का है यानि कुछ समय
आपको संसार का सबसे बड़ा मिलता है बीज में घुसते हैं नंबर 1 का है और जब घुस गए और
सपने नहीं देखते की नंबर 2 का सुख है फिर नंबर 3 के सुख में बाटती समय की पति 7
में देर बुले तो जो सबसे बड़ा सुख मिलता है को भी अधिक मिलता है तुमको बिचारों को
अपना भी नहीं है और बड़े लोग जो सोचते है की बड़ी मुश्किल में आती है सब करते करते
और आ भी गयी नींद तो फिर क्या क्या देख रहे हैं सपने हो मारे गए हो गये हो रहा
गोली रहा वो चिल्ला रहे है और जब तक नहीं सो के उठे तब तक मुक्ति नहीं मिलती उन
दुखों को और खुली पिट रहा था ठीक है सही क्या मिलेगा ज्यादा दे लेकिन जो बहुत आते
हुए लोग साधारण करते है सपने सपने होते ही देश का अंतर है आप लोग जब तना मेहनत
करते हैं और सुनते होंगे रात को तो सब सो जाते हो गया और हम कुछ नहीं करते है
हिसाब है आप लोगो को ऐसे हिसाब है की बड़ा है आप के संसार का जितना भी सुख ऐश्वर
दिखा है उससे बड़ा सुख सुखी का का उसे बड़ा सुख जगत भी जाता कोष के अंतर्गत है है वो
आनंद प्राप्त भी करेगा इसलिए भगवत प्राकतिक पर ही यह आनंदमय को समाप्त होता है
इसके लिए कोई इसके लिए ज्ञान में बड़े बड़े उपाय है इन पंच कोशों को नष्ट करने के
लिए लेकिन भक्ति बारे में कुछ कहना नहीं है हरमिता 11 क्या पोषम निजी बदलो जैसे
कोई खाना खाता है तो वो तो खाना खाता है क्यों रे में अरे लगी है अरे तो समझते भी
हो तो क्या होता है अरे होता होगा जो होता हो जाता जाता है उसका बेटा हो जाता है
उसकी की जाती है उसका बन जाता है आप खड़ी हो गयी मानसर बाते हो गयी लेकिन सारी उसी
प्रकार मंगल के अपने आप हो जाती है इसके लिए सोचना भगवान उसके लिए अपने बड़े ही आप
विज्ञान को लग जाए पहुँच जाए लेकिन का अंतिम पॉइंट है इससे बड़ा होता क्या होगा
हमारे प्रचारक लोग जब बाहर देते हैं तो इनके लोग सुनते है वो कहते हैं इनसे अच्छा
कैसे गुरु जी बोलेंगे लेकिन से अच्छा क्या बोलेंगे कोई भी क्या बोलेगा बेचारे पाये
लगते है सुना है लेकिन देवी जी जैसा बोलती है कोई नहीं बोल सकता और कोई भी हो अरे
संसार में 1 छोटे से बच्चे को अगर हीरा बोलती है और करोड़ो का सब समान के रख 2 वो
अपना टॉप ले लेगा क्या जानू साख बनी का भूखा इतना में विज्ञान में को पार कर के
कुल पायेगा तो जब तक कोई गाती न हो है खबरदार यह आखिरी बिंदु है गजर का होशियार
रहना इसके चक्कर में न आ जाना अगर ये बताने वाला न होगा तो खतरे में पड़ जाए तो ये
मन जो इतना विलक्षण है इसी को शरणागति करना है इसी को श्याम सुंदर को अपना मानना
है इसी का सारा सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर है और श्याम सुन्दर को अपना भरने में जो
1 गड़बड़ है उसको मैं बार बार आप लोगो को संकेत करता हूँ तो गड़बड़ है अहम का हमारे
अंद जो अहंकार है जिसमें जितना अधिक हैं वो उतने ही गड़बड़ में पड़ा हुआ है यहाँ पर
आप देखिये इतने रस भरे पद गाये जा रहे हैं जिनमे क्या धरा है ये भगवत प्राप्ति के
बाद आप जान सकते है इन पदों में क्या भरा लेकिन कुछ लोग तो थोड़ा बहुत घुसते इनके
पर विचार करके कुछ लोग अपना ऐसे जैसे पड़ गया है बोलने का हमारे प्रिय का क्या हो
रहा है जैसे कोई दवाई खिला रहा है कोई देखता नहीं करते है की हाँ पद में क्या भाव
है उसी प्रकार का भाव बनाए परिश्रम करे मेहनत करे और उसमे गड़बड़ करने वाली जो पॉवर
है वही हम भगवान का 1 ही शत्रु भगवान ने तो कहा है ने देशों सिनप्रियाीतामेरा कोई
शत्रु नहीं मेरा कोई मित्र नहीं नहीं तो बेवकूफ के लिए कहा बेवकूफ बनाने के लिए
बोल दिया भगवान ने मेरा कोई श मेरा कोई मित्र नहीं है ने देश रिया लेकिन है वो कौन
है यही शत्रु है उनका का और उनका 1 मित्र भी है वो कौन दीवताइसीकाबुता भगवान को
मुट्ठी में कर लो दीनता लाकर के और भगवान हृदय में आये हो तो भाग्य का जिला दिन
बड़ी खुश सुनी है जैसे अंधकार और प्रकाश ध्यान 2 अंधकार और प्रकाश कितनी बड़ी
दुश्मनी दोनों की है दोनो 1 पढ़े इतनी बड़ी दुश्मनी है जहाँ प्रकाश रहेगा अंधकार सा
कोई सूरत नहीं है और अगर अंधकार है तो प्रकाश 1 चीज है 1 इसीलिए भारत ने में कहा
स्वस्या अभिमान विश्वा, दैयप्रियस्वाज अभिमान से भगवान का देश है और देय से उनका
प्यार छोटे छोटे की बात नहीं कोई बड़े से बड़ा हो अहंकार भगवान के आगे इतना बड़ा
शत्रु है की वो किसी क्रिया के उनके स्वयं वाहन महाराज कहीं ऐसी खरीद के नहीं लाये
गए है जो जब से भगवान तब से उनके पार्षद रानियों को भी अहंकार हुआ गर्व को भी
अहंकार हुआ को भी अहंकार हुआ बड़ी बात का भी दिमाग ठीक करना है गर का भी ठीक करना
है कर का भी ठीक करना है लेकिन लेक्चर को क्या बैठे बैठे 1 प्लान हो गयी सरोबर ऐसी
1 फूल ले आप खुद खुदा होते है कुबेर की है उनको कोई परिश्रम ही कोई थकावट है भारत
और दुबे के सरोबर में और ओवर में कमल कमल को वही पर हनुमान जी बैठे हुए थे की बात
बूढ़े हनुमान जी ने अरे कौन है भाई फूल तोड़ रहा मैं गंगू का ने के पास ले जा कर
पूछा 6 कदम आगे बढ़े और गौड को पकड़ा सास में दबा लिए अब ने लेकिन हलकान जी की कांख
में दबे हुए जरुर दी और थोड़ा हलवानजीनेऔब बड़े पेज सी वहाँ ऐसी बार का चलो अपने का
के पास तो इतने वेग से जा रहे थे की का पुल की रक्षा में रहता था चारो और चलता
रहता है जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो हवाई अड्डे पर 1 लाइट देती रहती है हवाई घास
को ऊपर से हवाई झागों को देखने के लिए ऐसे का कोई खतरा हो पहले काट ले व कौन आ रहा
है में डाल दिया सीधे कृष्ण देव महल में ये कई बार ऐसी पूछो कोई परमिशन लो वह तो
देखे कह रहा है जब जल को कांट में दबा सकता है को कांट में दबा सकता है कौन सा
उसके सामने खड़ा हो के पहुँचने से पहले श्रीकृष्ण ने रुकमणी सुनो भाई ऐसा है वो
हनुमान गुस्से में या रे अरे क्यूँ हो से जल्दी करो क्या कहे तुम सीता लंका तो
उसके लिए सम्भव नहीं है गुस्से में आ रहा है लो बैक राम बन गए और डर के लेकिन सीता
कौन महाराज क्या होगा कैसा होगा तुम करो राधा से जाएगी सीता बन जाएगी वरना नहीं
बचेगी तुम हम कोई भी बचोगे राधा की जान खतरे में हनुमान जी बैठे है नाराज तो क्या
तुम हो 22 में कुछ नए बैठे थे सुबेर के बगीचे में 1 खिलौना है चिड़िया है चपरचपर
रहा था तो हमने इसको रख लिया जनता कर रहा था तब तमीज कर रहा था और नाराज आज पुरी
के पास जब आये तो 1 कोई चमकदार चील तू भूल रहा था यह इस को भी रख लिया इंसान ने
कहा छोड़ दोस्तों बेचारे पक्षी है यह खिलौना है 1 नाटक ऐसी सब का समाप्त हो गया और
का भी चक्र का कोई के लिए उनका सफा हो चाहे स्त्री हो उसका कोई बाप बना हो इससे
मतलब नहीं है अभिमान जिसके अंदर आया बस 1 बार अर्जुन को अहंकार आया मैं भी पूछूं
मेरे घोड़े को साफ़ करते भोले को धोते हैं भोले की मरा करते हैं मेरे रत को हटते हैं
ठाकुर जी और श्री कृष्ण ने इतना सम्मान करते है की अपनी बहन दे दिया हमको सुभाकर
मेरा ब्याह कर दिया बहनोई बना दिया बड़े दिमाग में खड़े सातवें मान पर गांधी ना
प्यार पाया साथ में दिया भगवान ने कहा तो गड़बड़ हो गया रे को चलाना पड़ेगा करना
पड़ेगा सीधे ले लिए है खतरा है जो खतरा आगे बढ़ सकता है तो जंगल ले गए घूमने तो देखा
की 1 आदमी बायें हाथ में तलवार लिए है और दाये हाथ से सूखे पत्ते खा रहा है जंगल
में तो दोनों के पत्ते गिर जाते हैं और सूख जाते हैं सूखे पत्ते भी देते हैं उन
पत्तों को खा तो ने कहा कैसा पागल है सूखा पत्ता खा रहा है शराबी लगता है बात कर
क्या करता है इस मत अरे बाबा भले आदमी तमाम हरे पत्ते लगे है जंगल है तो सूखे
पत्ते खा रहा है मैंने कहा की बगरगरनगरयेछुद्र पेट के लिए जीवित वृक्ष के जीवित
पत्ते 2 करके मैं पेट भर कर अगर तुम्हारे सिर के बाल लोच करके कोई छाए तो तुम्हे
कैसा लगेगा तो शराबी नहीं लगता की बात कर लो कागज बात कर जाते तो बात से ये बताओ
की ये हाथ में क्यूँ लिए तो कुछ बूढ़े ने करते हो बैठक बन रहे हो हाथ में तलवार
बाबा जी में तलवार से क्या क्या राज ये है की तुम काम कर सकते हो गया मैं भी हूँ
बहादुर हूँ हमारा काम कर दोगे 3 आदमियों को मारना है bgu का नाम सुनते ही चौके
मारने की बात कर ब्रह्म का बच्चा से हमारे सुन्दर के में बिना कारण अपराध के लाख
मार वो सो रहे थे महाराज ये तो मैं क्षत्री हूँ ब्राहमण का परे था मै कर सकता हूँ
उसने झूठे शाक खिलाये नोली में बच्चा था उसको खिलाया नाराज हे मेरी श्रीमत नाराज
ली की हत्या भी बहुत बुरी बात है 1 बहादुर आदमी स्त्री की हत्या करे इतिहास से
कलंकित हो जाएगा लोग कहेंगे तुमको और कोई नहीं मिला मैं स्त्री पर बांध भी जरा सा
और बचा नहीं नहीं ब्राहमण तो नहीं है नहीं है नहीं वो तीसरा कौन है अर्जुन का अरे
बता तो कर दे क्या यह क्या पॉवर है पता नही बड़ा और इसी के लिए तपस्तियों के लिए
कुछ इम्पॉसिबल हो क्या घोड़े हटवाता है और गंदे काम करवाता है श्याम से उसके ऊपर
बहुत गुस्सा है ज्यादा सवाल जवाब करना यहाँ ठीक नहीं है मैं तो प्रत्यक्ष हूँ इनको
दोपदी कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेंगे लेकिन नहीं हूँ और कहीं वो पीछे श्याम सुन्दर ले
अरे उसका क्या ठिकाना है उसको तो खेल करना है तो करे श्री कृष्ण ने कहा क्या बात
है क्या बात चलिए आगे बताए अभी यहाँ खड़े होने की बात अहंकार किसी का भी हो उसमे
कोई रियायत नहीं करते भगवान और अपने प्रियजन को माँ के इकलौते बेटे को थोड़ा हो जाए
तो रुपया देकर डॉक्टर को करती है पड़ोसी को हुआ करे तो हो रहा है या हो चूका है
उसके लिए तो में तो भगवान की सबसे वस्तु दीनता और सबसे खतरनाक की अभिमान इन दोनो
से हमको सदा रहना है यानी हर कार्य से बचना है दीनता की ओर आगे बढ़ना है लेकिन इतने
से ही काम नहीं बनेगा और भी कुछ समझना होगा वो फिर बोलिए वृंदा बिहारी रही
